४ब्ब्ड, मौलाना अब्दुल माजिद कादरी हैदराबादी 


अरतावताक ने।वा ला? का प्रसष्दी दा 


सखावत (0०॥००४ं५9) एक अजीम माली 
इबादत है। यह अल्लाह तआला की प्यारी सुन्नत, 
अम्बिया-ए-किराम, रसूलाने ऐजाम, सहाबा-ए-किराम 
और बुजुर्गने दीन की ख़ास ख़ूबी है। सख़ावत जहाँ 
मजहबे इस्लाम के अख्लाकी निज़ाम में बड़ी अहमियत 
रखती है, वहीं तकरीबन दुनिया के सभी मज़हब में एक 
नेकी और सवाब का दर्जा रखती है। चूँकि यह अल्लाह 
और उसके रसूल का पसन्दीदा अमल है। इसलिए जो 
बन्दा सख़ावत करता है वह बारगाहे खुदा और रसूल का 
पसन्दीदा तो होता ही है, साथ ही लोग भी उसे अपना 
पसन्दीदा बनाते हैं और जो शख्स बखीली (कंजूसी) 
करता है वह बारगाहे खुदा और रसूल में धुतकारा होता 
है, साथ ही मख्लूके खुदा भी उससे नफरत करती है। 
आइये इस प्यारे अमल के बारे में जानते हैं। 

सख़ावत की तारीफः हुज्जतुल इस्लाम इमाम 
मुहम्मद बिन मुहम्मद ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि 
फ्रमाते हैं: फुजूल ख़ची और कंजूसी, के दरमियानी 
रास्ते का नाम सख़ावत है। यानी खर्च करने और खर्च 
करने से रूकने में वाजिब मिकृदार को इख्तियार करना। 
जब तक दिल साफ और राजी न हो सिर्फ खर्च करना 
काफी नहीं।” (एहयाउल उलूमः जि० 3, पे० 209) 

सख़ावत और ईसार में फूर्क:ः सख़ावत की 
एक किस्म ईसार है, ईसार करने वाला अपने अमल में 
सख़ावत करने वाले से आगे बढ़ जाता है, क्योंकि ईसार 
का और ईसार करने वाले का दर्जा सख्ती और सख़ावत 
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से बहुत आला है। 

इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि इन दोनों 
के दरमियानी फर्क को बयान करते हुए लिखते हैं: 
सख़ावत में सबसे आला दर्जा ईसार का है। जिसका 
मतलब यह है कि “ज़रूरत के बावजूद अपना माल 
दूसरों पर खर्च करना,” जबकि सख़ावत का मतलब है 
कि “जरूरत से ज़्यादा माल को मोहताज या गैर 
मोहताज पर खर्च करना।” (एहयाउल उलूमः जि० 3, 
पे० 257) 

सख़ावत का मतलब जानने के बाद, अब 
कुरआने मजीद व अहादीसे करीमा की रौशनी में राहे 
खुदा में खर्च करने वालों के मुताल्लिक्‌ बशारतों और 
बखीली व फुजूल ख़र्ची करने वालों के मुताल्लिक वईदों 
को बयान करते हैं। अल्लाह तआला हम सबको 
सख़ावत जैसी अजीम खूबियों वाला बनाये। (आमीन) 

राहे खुदा में ख़र्च करने वालों के लिए 
बशारतः जो नेक बन्दे अल्लाह तआला के दिये से 
उसकी राह में खर्च करते हैं, वह ईमान में मुकम्मल, 
हिदायत वाले और कामयाबी वाले होते हैं। इरशादे बारी 
तआला है: 

तर्जुमाः वह लोग जो बगैर देखे ईमान लाते हैं 
और नमाज कायम करते हैं और हमारे दिए रिज़्क में से 
कुछ हमारी राह में खर्च करते हैं: यही लोग अपने रब 
की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग कामयाबी 
हासिल करने वाले हैं। (सूरह बक्रह, आयत 5) 
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राहे खुदा में दिखावे के तौर पर खर्च करने 
वालों के लिए वईदः जो शख्स अपना माल अल्लाह 
तआला की खुशी के लिए खर्च न करे, बल्कि नामवरी 
और शोहरत के लिए करे, वह सवाब से महरूम हो 
जाता है। यूंही जो शख्स एहसान जताकर और तकलीफ 
देकर कुछ दे, वह भी अज्र व सवाब से महरूम हो जाता 
है। इरशाद होता हैः 

तर्जुमाः ऐ ईमान वालो! एहसान जताकर और 
तकलीफ पहुँचाकर अपने सदके बर्बाद न करो, उस 
शख्स की तरह जो अपना माल लोगों के दिखावे के लिए 
खर्च करता है और अल्लाह और कृयामत पर ईमान 
नहीं लाता तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक चिकना 
पत्थर, कि उस पर मिट्टी है, अब उस पर जोरदार 
बारिश पड़ी जिसने उसे साफ पत्थर कर छोड़ा, ऐसे 
लोग अपने कमाये हुए आमाल से किसी चीज़ पर काबू 
न पायेंगे और अल्लाह काफिरों को हिदायत नहीं देता। 
(सूरह बकुरह: आयत 264) 

राहे खुदा में ख़र्च न करने वालों के लिए 
वईदें: जो लोग अल्लाह की राह में अपना माल जकात 
के तौर पर खर्च करने में कंजूसी करते हैं, उनके बारे में 
सख्त वईद को बयान करते हुए इरशाद होता है: 

तर्जुमाः और जो लोग उस चीज में बखीली 
करते हैं जो अल्लाह ने उन्हें अपने फुज़्ल से दी है, वह 
हरगिज़ उसे अपने लिए अच्छा न समझें, बल्कि यह 
बखीली उनके लिए बुरी है। अनकुरीब कयामत के दिन 
उनके गलों में उसी माल का तौक (पटूटा) बनाकर डाला 
जायेगा, जिसमें उन्होंने बख्लीली की थी और अल्लाह ही 
आसमानों और ज़मीन का वारिस है और अल्लाह 
तुम्हारे तमाम कामों से ख़बरदार है।” (सूरह आले 
इमरान: आयत 480) 
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बखीली (कंजूसी) करने के बहुत से दीनी 
और दुनियवी नुकृसानात हैं। हम यहाँ उसके 5 दीनी 
और 6 दुनियावी नुकुसानात जिक्र करते हैं, ताकि 
लोग बखीली करने से बचें। 

बख़ीली के दीनी नुकृसानात यह हैं: () 
बखीली करने वाला कभी कामिल मोमिन नहीं बन 
सकता, बल्कि कभी बखीली ईमान से भी रोक देती है 
और इन्सान को कुफ्र की तरफ ले जाता है, जैसे कारून 
को उसकी बख़ीली ने काफिर बना दिया। (2) बख़ीली 
करने वाला गोया कि उस पेड़ की डाली पकड़ रहा है जो 
उसे जहन्नम की आग में दाखिल करके ही छोड़ेगी। (3) 
बखीली की वजह से जन्नत में दाखिल होने से रोका जा 
सकता है। (4) बखीली करने वाला माल खर्च करने के 
सवाब से महरूम हो जाता है और न खर्च करने के 
वबाल में मुब्तला हो जाता है। (5) बख़ीली करने वाला 
लालच जैसी ख़तरनाक बातिनी बीमारी का शिकार हो 
जाता है और उस पर माल जमा करने की धुन सवार हो 
जाती है और इसके लिए वह जाइज़ और नाजाइज की 
परवाह करना छोड़ देता है। 

बखीली के दुनियावी नुकृूसानात यह हैं: (4) 
बखीली आदमी की सबसे बुरी आदत है। (2) बखीली 
ज़िल्लत और रूस्वाई का ज़रिया है। (3) बख़ीली, फुसाद 
की जड़ और हलाकत व बर्बादी का सबब है। (4) 
बखीली जुल्म करने पर उभारती है। (5) बखीली करने 
से रिश्तेदारियाँ टूटती हैं। (6) बखीली करने की वजह 
से आदमी माल की बरकत से महरूम हो जाता है। 

अल्लाह तआला हमें अपनी राह में माल खर्च 
करने की तौफीक अता फ्रमाये और बखीली जैसी बुरी 
बीमारी से महफूज़ फ्रमाये। (आमीन) 


ज़रिये यह मालूम हुआ कि जो लोग अल्लाह की राह में 
उसकी खुशी के लिए खर्च करते हैं, वह उसकी बारगाह 
में महबूब और मकबूल होते हैं, जिनके मुताल्लिक इरशाद 
फुरमाता है कि यही लोग हिदायत वाले और कामयाबी वाले 
हैं और जो लोग बखीली करते हुए उसकी राह में खर्च नहीं 
करते, उनके मुताल्लिक इरशाद होता है कि यह 
जहन्नमियों की चाल चलते हैं, इनके लिए कोई भलाई 
नहीं, न दुनिया में और न ही आखिरत में। 

सख़ावत अहादीसे करीमा की रौशनी में: 
सखावत करने का शौक और उसकी फजीलत, और 
सख़ावत करने वालों के मुताल्लिक बशारतें अहादीसे 
करीमा में ख़ूब आई हैं, जिसकी एक झलक मुलाहजा 
फ्रमायें: 

हृदीसः हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमग्र 
रजियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (६65 
ने इरशाद फरमायाः “दो ख़ूबियाँ ऐसी हैं, जिन्हें 
अल्लाह तआला पसन्द फ्रमाता है और दो आदतें ऐसी 
हैं जिन्हें अल्लाह तआला नापसन्द फ्रमाता है। जिन 
खूबियों को अल्लाह तआला पसन्द फुरमाता है वह 
सखावत और नर्मी हैं और जिनको अल्लाह तआला 
नापसन्द फ्रमाता है। वह बद अख्लाकी और बख़ीली 
हैं। जब अल्लाह तआला किसी के साथ भलाई का 
इरादा फ्रमाता है तो उसको लोगों की ज़रूरतें पूरी 
करने के लिए इस्तेमाल फरमाता है।” (शोअबुल 
ईमानुल बैहकी: जि० 7, हदीस 40839) 

हृदीसः हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु 
रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल #£25 ने इरशाद 
फ्रमायाः “सख़ावत जन्नत में एक पेड़ है, जो शख्स 
सखी होता है, वह उसकी एक डाल को पकड़ लेता है। 
वह डाल उसको उस वक़्त तक नहीं छोड़ती जब तक 
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न 


उसको जन्नत में दाखिल न करा दे। और बखीली, 
जहन्नम का पेड़ है, जो बख्लील होता है वह उसकी एक 
डाल को पकड़ लेता है, वह डाल उसको उस वक़्त तक 
नहीं छोड़ती जब तक उसको जहन्नम में न पहुँचा दे।” 
(शोअबुल ईमानुल, बैहक़ीः जि० 7, हदीस: 40877) 

हृदीसः हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह 
अलैहि रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल &£/5 ने 
इरशाद फुरमायाः “अफृज़ल ईमान सब्र और सख़ावत 
करना है।” (शोअबुल ईमानुल बैहकी: जि० 7, हदीस: 
40838) 

ऊपर जिक्र की गई अहादीसे करीमा की 
रौशनी में यह बात वाजेह हो गई कि सख़ावत है सच्चे 
दीन की पहचान, सखी है महबूबे रहमान। जन्नती होना 
हर सखी की है शान। बगैर हिसाब के साथ अम्बिया के 
वह जायेगा सुए जेनान (जन्नत की तरफ) 

सखावत सखी को उस वक़्त तक नहीं 
छोड़ती, जब तक वह न चला जाये जन्नत में। सबसे 
बड़ा सखी अल्लाह, उसके बाद उम्मत में सबसे बड़ा 
सखी मैं हूँ। रसूले पाक का है यह फुरमाने आली शान। 
दिन रात अस्तग़फार करते हैं, मलाइका और जमीन व 
आसमान, कयामत के दिन वह तन्हा अमीर या तनन्‍्हा 
एक उम्मत होगा, यह होगी सखी की शान। सखी वह है 
जिसका तकृदीरे इलाही पर होगा, सच्चा ईकान (यकीन) 
आखिर में यही कि सख़ावत है अफूजले ईमान। 

अल्लाह हमें अपनी राह में माल खर्च करने 
की तौफीक अता फ्रमाये और बखीली जैसी बदतरीन 
बातिनी बीमारी से महफूज़ फ्रमाये। (आमीन) 

हर दारूल उलूम फैज़े रज़ा, 

शाहीन नगर, हैदराबाद, (तिलंगाना) 
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